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अनुसूची 


परिवहन मंत्रालय 
( जन-भूतल परिवहन विभाग ) 

( पत्तन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 3 जून , 1986 

अधिसूचना 


मुरगांव पसन न्याम 
मुरगाव पत्तन कर्मचारी ( गृह-निर्माण के लिए अग्रिम को मंजूरी ) 

विनियम , 1973 में संशोधन ( प्रथम संशोधन ) 
प्रमुख पतन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) को धारा 
124 ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग कर हुए मुरगाव पत्तन न्यास का म्यामा मण्डल इसके द्वारा मुरगांव 
पत्तन कर्मधारी ( गृह-निर्माण के लिए अग्रिम को मंजूरी ) विनियम , 
1973 को पुन: संशोधित करने के लिए निम्नलिखित पिनियन बनाता 
है , यथा - - 


सा . का . नि . 828 ( अ ) . --- महापत्तम न्यास अधिनियम , 1963 
( 1963 का 38 ) की धारा 132, उपधारा ( 1 ) के साथ पठिन उक्त 
अधिनियम की धारा 124 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मुरगांव पसन कर्मचारी ( भवन निर्माण 
के लिए अग्रिम को मंजूरः) ( प्रथम संशोधन ) अधिनियम, 1986 अनुमोदित 
करती है जो संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं । 


1. ( 1 ) ये विनियम मुरगांब पसन कर्मचारी ( गृह- 

निर्माण के लिए 
अग्रिम की मंजूरो) ( प्रथम संशोधन ) विनियम , 1986 कहे 

जाएंगे । 
( 2 ) थे उसो तारेख स प्रवृत्त समझे जाएंगे जिस तारीख को केन्द्र 

सरकार का अनुमोदन सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ है । 


ये अधिनियम सरकार के राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने 
को तारोष से लागू होंगे । 


[ फा . . . पो . इम्पू./ पी . ई . आर -13/ 85] 

योगेन्द्र नारायण , संयुक्त सचिव 


2. धर्तमान मुरगाव पत्तन कर्मचारी (गृह-निर्माण के लिए अग्रिम की 
मजूरी ) विनियम , 1973 के विनियम 7 ( क ) ( 6 ) का ( इसके भागे 
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घरो मूल विनिमम कामा जाएगा ) विनियम ( क ) ( 6 ) (i ) की संख्या 
। दी गई है । 


4. मूल विनियम के विनियम - 3 में विद्यमान उप-विनियम ( क ) के 
लिए निम्नलिखिन से प्रतिस्थापित किया जाए : 
"( क ) बनाए प्रयवा खरीदे जाने वाले मकान की लागत जमीन 
मकान /फ्लैट की बिक्री / लीज बिलेन्द्र में निविष्ट के अनुसार पावा 
सीय प्लाट की लागत को छोड़कर ) अधोलिखित से अधिक न हो : 


3. निम्नलिग्नित को मूल विनियम का विनियम 74 ( 6 ) (ii) के 
रूप में जोर दिया जाए । 
" 7 ( 6) ( ii ) : कर्नाटक हाइपिंग ओई ( इसके आगे "बोर्ड " कहा . 

जाएगा) के स्वयं -पित्तपोषित गोजना के अधीन पलट को 
खरव के बारे में रकम को अदायगी उचित किस्तों में 
अधोलिथिन पालो पर की जाएगी । 


( क ) बोई के पास बयाना धन को जमा करने के लिए आरंभिक 

अदायगी को रकम के लिए गृह-निर्माण अग्रिम को मंजूरी नहीं 
दो जाएगी । इसे आवेदक को स्वयं वहन करना होगा । 


( 1 ) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन रु. 80, 000/ - सक लिए 

रु . 1, 25, 000 / 
( 2) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन ६० 80, 000/ - से अधिक 

किन्तु इ , 1, 70, 000/- तक के लिए रु . 2, 00, 000/ 
( 3) सवारी के 100 महीने के मूल वेता इ . 1,70, 000 / 

स अधिक के लिए स . 3, 00, 000/ - से अधिक नहीं होना चाहिए 
पौर पावेदक द्वारा पुनर्वास विभाग, जीवन बीमा निगम , केन्द्र 
अथवा राज्य मावासीय जैसे मरकारी सूत्रों से मकान प्राप्त 
करने के लिए पेशगी प्रथना किमी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया 
हो । तथापि , पावेदक द्वारा पहले ही लिया गया ऋण, पेशगी मादि 
की रकम इन विनियमों के अधीन ग्राह्य रकम से अधिक नहीं है , 
तो इन विनिमयों के प्रयो । यावेदन कर सकता है, किन्तु 
शर्न यह हो कि बकाया ऋग, पेनगो मादि के साथ यदि 
कोई व्याज हो , तो संबंधित मंत्रालय/विभाग को तत्काल एक 
मुश्त चुका देगा । 


( ख ) बोई से फ्लेट के आवंटन का वासन प्राप्त होने के बाद , 

दिया को अनुडेय गृह निर्माण मग्रिम की मजूरी दी जाएगी , 
किन्न जब मामी इसकी अदायगी की जाएगी यह मधेि बोर्ड 
को फो जाएगी, बशर्ते कि भावक मण तथा इसकी ब्याज 
वापस करने के लिए करार करेगा । उसे तुलनीय पद के 
मुरगोत्र पत्तन ग्याम के दो स्थायी कर्मचारियों की समानत 
देनी होगी , जो कि निकट भविष्य में मेवा -निवृत्त होने पाले 
नहीं हैं । 


( ग ) अब की बोर्ड द्वारा अवायगी को मांग की जाएगी, यह रकम 

निर्माण को कुन लागत ( बवाना धन अथवा भारंभिक पंजी 
करण रकम को छोड़कर ) मोर मंजर गह-निर्माण अग्रिम की 
राषिश पर संगणित ययानुपास अवायगो नाचे निर्दिष्ट निर्माण 
फी प्रगति के सामंजस्य के साथ को आएगी : 


ऐसा मामला, जिसमें कर्मचारी मकान अथवा प्रावासीय प्लाट का 
निर्माण प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि खाने में पंतिम निकायों के लिए 
पानदन करता है ( अयवा किया है ) , तो इन विनिगमों के अधीन पेशगी 
को मंजूरी के साथ साथ भविष्य निधि से ली गई रकम : 
(i ) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन रु . 80, 000/- तक के 

लिए रु . 1, 25, 000 
( ii ) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन रु . 80,000/ - से 

अधिक किन्तु इ . 1, 90,000/ - तक के लिए रु . 2,00, 000/ 
( iii ) फर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन रु . 1, 70, 000/- से अधिक 

के लिए र . 3,00,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए । 


गृहनिर्माण अग्रिम को 
प्रत्येक किस्त 


मांगी गई रकमः मंजूर गृह-निर्माण 

- - ---- - - x निर्माण अग्रिम की 
फ्लैट को कुल लागत 
( भारंभिक जमा क्याना 
धन को छोड़कर ) 


गृह-निर्माण अग्रिम की किस्त को जार करने के लिए बोर की मांग 
नोटिस के साथ उस संगठन द्वारा नियत उचित पय के इंजीनियर द्वारा 
प्रमाणित प्रमाण- पन्न मलग्न होना चाहिए जिसमें यह प्रमाणित हो कि 
छ काम में से मांगोगई रकम के बराबर प्रतिशत काम पूपएमा है । 


३. कथित विनिगमों के विमियम 4 में : 
( 1 ) उप -विनियम ( ए ) के विद्यमान ( ए ) के प्रथम वाक्य में पाने 

वाले " 73 " का प्रतिस्थापन “ 100 " से और र . 70, 000/ - का 

रु . 1, 25, 000 से की जाए । 
( 2 ) उप-विनियम ( ए ) में विद्यमान खंर ( ए ) के दुसरे वाक्य को 

छोड़ दें, यथाः कम वेतन पाले कर्मचारियों के मामले में मकान 
बमाने अथवा मकान /पट की खरीदी की लागत ( अमीन की लागत 
रहित ) रु . 50, 000/- मे अधिक नहीं होना चाहिए, भले ही यह 
कर्मचारी के 75 महीने के मूल वेतन से अधिक हो । " 


( घ ) मो फर्भकारी, जिलाने गृहनिर्माण अग्रिम लिषा है मौर जिसे 

एक मकान/पट का आवंटन किया जाएगा, के विभागाध्यक्ष 
को निर्मित मकानपद के निर्माण को बारे में भावधिक प्रगति 
रिपोर्ट भेज देगा । 


( अ. ) पलेट का निर्माण पूरा होने के बाद इसे आवेदक को सौंप 

दिया जाएगा, जो मुरगांव पत्तन में म्यासी मण्डल के नाम 
मकान बंधक रखेगा । 


( च ) यदि भावेदक पोजना अपग होना चाहता है अथवा बोई 

द्वारा मंजूर गृह-निर्माण भप्रिम की राशि और मकान की 
पास्तविक लागत के असर को शेष स्याम का वर्ष पूरा कर 
नहीं समता , तो हासिंग बोरे गहननिर्माण अप्रिम को रझम 
को तस्माल वोर्ग को वापस करेगा । 


( 3 ) विद्यमान उप-विनियम ( बी ) का प्रस्थिापन निम्नलिखित में की 

जाए : " ( बी ) संबंधित फर्मवारी द्वारा स्वामित्व ( प्रपंया उसकी / 
उसके पत्नी/ पति द्वारा संयुक्त रूप में स्वामित्व ) विद्यमान मकाम 
फे प्रावास को बढ़ाने के लिए , परंतु यह कि वर्तमान मफान ( जमीन 
रहित ) तथा प्रस्तावित विस्तार को कुल लागत : 
( i) कर्मचारी के 100 महीने को मूल वेत्तम स , 80, 000/ - तक 

के लिए रु . 1, 25,000/ 
( i ) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन द . 80,000/- से 

अधिक किंतु इ . 1, 70, 000 तक के लिए 6 , 2, 00,000/ 
( iii ) कर्मचारी के 100 महीने के मूल वेतन इ . 1, 70 ,000/ 

से अधिक के लिए है. 3, 00, 000/- से पधिक नहीं होगा 


( छ ) मुरगाष पत्तन न्यास के हितों की रक्षा के लिए इसे संशोधन 

के साथ संलग्न फार्म में बोर्ड तथा आवेदक के साथ एका 
real fa 


[ भाग II खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का रानपक्ष : मसाधारण 


फार्म * . इई 


6. मूल विनियमों के विनियम 3 में विद्यमान उप-विमियम 

( बी ) के प्रथम वाक्य में " 75 " का प्रतिस्थापन " 100 " से , 
प . 70 ,000/- का 1 . 25 लाख रुपये मोर 25, 000 रुपये का 
40 ,000 रुपये से की जाए । 


विनियम 7 और विनियम 7 ( 7 ) के नोने का नोट ( 1 ) दे । 


7. मुरगाव पत्तन कर्मचारी ( गह-निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी ) 

मल विनियम 7 के साथ विनियम 7 . 7 के बाद प्रधोलिखित नोट 
( 2 ) को जोड़ दें । 


यह फरार. . . . . “ यो दिन · · · महीना , एक हजार नौ सौ 

. . . . . . फो एक पत्रकार के रूप में श्रो . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . सुवुन . . . . . . . . . . . . . . . . जो कि 
मा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के रूप में काम कर रहा है ( जिये 
इसमें प्रागे " मंधककर्ता " कहा मया है और जब तक कि विषय से हो 
हटाया न जाए अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो इसमें उसके वारिम,निसादक , 
प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं ) और दूसरे पक्षकार के रूप में 
मुरगाव पतन के न्यासी मण्डल (जिसे इसमें भागे "बंधकमार " कहा गया है 
और जब तक विषय से इसे हटाया न आए अपवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो 
एसमें उसके उत्तरवर्ती मोर समनुदेशिती भी है ) के बीच किया गया । 


नोट :- ( 1 ) बंधक विलेख हक के बदले में मोर्स के पर में सामविस 
बंधक सृजित करने के लिए मोर्ड के पास हक विलेख जमा करने की 
अनुमति है और जिन मामलों में हम विलेख स्वीकारा जाता है , 
उममें विनियम में "बंधक विलेख " का संदर्भ "हक विलेख 
जमा " से है । इस प्रकार के मामलों में , संशोधित विनियम के 
फार्म सं . 5ई में पत्तन प्राधिकारी और इनके कर्मचारियों के 
बीच करार करमा होगा । म्यायिकेतर स्टैम्प-पेपर पर विभिन्न 
शों और कर्मचारी को मंजूर गृह-निर्माण अग्रिम की वसूली 
मूल हक मिलेख को जमा करने वारा अपंजीकृत सामयिक 
गंधक को वर्गाते हुए इस करार को करना होगा । 


बंधकर्ता मुरगाव पतन के न्यागो मगर के लिए.. . . . . . . . . . . 
कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है और जब कि बंधककार ने प्राने 
कर्मचारियों को गृह-निर्माग के लिए वितीय सहायता देने के लिए एक 
योजना प्रारंभ किया है जिसे कि मुरगांव पसन कर्नवारो ( गइ-निर्माण 
के लिए अग्रिम की मंजूरी ) पिनिगम, 1973 का विनियम -7 का सूत्रबद्ध 
कर लागू किया गया है । 


8 . विद्यमान बिमियम 8 का प्रतिस्थापन निम्नलिखित से किया जाए । 


इन विनियमों के भधीन मंजूर पेशगी पर पेशगी की तारीख से 
साधारण ब्याज लगाया जाएगा और प्रत्येक महीने के अंतिम दिन पर 
बकाया शेष पर ब्याज लगाया जाएगा । इस पर लगाया जाने वाला व्याज 
की पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए 
दी जाने वाली पेशगी पर समय - समय पर लगाने वाली म्याज की दर के 
समाम ही होगा । 


मोर जब कि बंबककर्ता ने खाली प्लाट को बरोया है, जिसका पूरा 
विवरण नीचे अनुसूची " ए " में दिया गया है 

पौर जबकि मकान बनाने के लिए बंधकर्ता को धन को जरूरत है 
भोर उपरनिविष्ट योजना फा व साभ उठाना चाहता है । 

पौर जब कि बैंक कर्ता ने . . . . . . . . . • रुपये , जो कि योजना 
के तहत अनुज्ञेय प्रधिकतम सीमा है, की मंजूरी के लिए अंधकार में मेष 
किया है । 

और जब कि बंककार बंध को विनोद महायता देने के लिए 
सहमत हो गया है, बशर्ते कि वह इस संबंध में निर्धारित शतों का पालन 
करेगा । 


उपर्युक्त भ्याज की दर में 2-1/ 2 प्रतिशत का रिबेट दिया जाएगा , 
यदि सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट किया जाएगा कि पेशगी के साथ संलग्न 
पातों तथा वसूली की शर्तों का पूरा -पूरा पालन किया गया है । 


पौर जब कि बंधककर्ता ने इस बारे में बंधकमार को एक पन भी 
लिखा है । 

और जब कि कश्रित पन में निर्धारित शो और इसके बाद बनाए 
जाने वाले प्रमुबंधों के अधीन , बंधककार ने निर्णय किया है और 
पंधककर्ता को प्रावश्यक रकम देने के लिए महमन पा है एवं इस संबंध 
में सहमत हुए प्रावश्यक शो को लिखित रूप में सा होगा । 

मब, प्रतः यह करार नीचे दिए गए अनुनार किया जाता है : --- 


वि . सं . मूल विनियम को मंजूरी संख्या और तारोष एवं उसके 
पाद का संशोधन : 


1. मूल विनियम - केन्द्रीय सरकार के दिनांक 21-8-73 को मंजूरी 

संख्या- 7- पी . ई . ( 27 )/ 70/ गोत्रा, दमन मोर दीव के सरकारी 
राजपत्र में सीरीज -III संख्या - 22 दिनांक 30- 8- 63 में प्रका 
शित किया गया था । 


हमके पागे बनाए जाने वाले पूर्ण शनों के प्रधान अंधकाकार ने कुल . . 
. . . . . . . . . . . . . स जिसे किश्तों में दिया जाएगा, इमो आगे बताए 
जाने वाले पूर्ण शतों और मुरगांव पतप कर्मचारो (गृह-निर्माण के लिए, 
मग्रिम को मंभूरो ) विनियम , 1973 के प्राधान के पत्रोतको के लिए 
सहमत हुपा है । 


2 . बाद में संशोधन : 


( i ) गोवा, पमन और वीव की सीरीज-III, संख्या 20 दिनांक 

16-8- 79 के सरकारी राजपत्र में पो . जुम्ल्यू/ पो . ई . जी .- 45/ 
79 दिनांक 31-3-80 प्रकाशित किया गया था । 


बंधककार द्वारा बंधकर्ता को दी जाने वाली रकम उपर कथित विनियम 
की घातों के अधीन हो होगी । 

बंधकर्ता हर विलेज जमा करते हुए अपंजीकृत सामयिक बंधक का 
निष्पादन करेगा और हक विनेख जमा करते हुए अपनीत सामयिक 
बंधक द्वारा मुरगांव में इन फरार के 24 घंटों के मोतर बंधकर्ता एक 
विमेख बंधकार के पास जमा करेगा भोर कथित जिनियम में निर्धारित 
किए गए अनुसार एवं कथित धक, जिसका पूरा विवरण नो अनुसूची 
" ए " में विमा गया है, द्वारा दी गई भार और जगौर को आधार पर यदि 
पंधक पता पूक करता है, तो बंधककार को धन वसूल करने का हर 


( ii) गोवा, दमन भोर दीप की सीरीज -III , संख्या - 47 दिनांक 

19- 2-81 के सरकारी रामपक्ष में पी . बम्ल्यू / पी . ई. जी - 30 /-80 
वि . 9-1-81 प्रकाशित किया गया था । 
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निष्पादक , प्रशासक मोर विधिक प्रतिनिधि भी हैं ) पर दूसरे पक्षकार के 
रूप में . धार . . . . . . . . . . के तहत गठित निकाय जिसे इसमें प्राणे 
" प्राधिकरण कहा गया है और तीसरे पक्षकार के रूप में मुरापत्तन 
का ग्यासी मण्डल , जिसे इसमें आगे " मण्डल " कहा गया है ( जब तक यह 
संदर्भ के प्रतिकूल न हो इसमें उसके उसरवर्ती मौर समनुदेशिती भो है ) 
के बीच किया गया । 


होगा पौर मेषककार को न केवल अनुसूची " ए " में विपित जमोन के बारे 
में बल्कि विद्यमान एवं इसके प्रागे बंधककर्ता द्वारा बनाए जाने वाले अधि 
रचना का मा सुरक्षा प्रवर्तित करने का अधिकार होगा । 

बंधक के जावित रहत बधककर्ता, बंधककार से लिखित रूप में महमति 
लिए बिना किसी भी प्रकार से संपत्ति का हस्मांतरण नही करेगा और यषि 
इसके । हस्तातरण करता है, तो मंधककार को संपूर्ण रकम एक मुमत 
म तत्काल वसूल करने का हक होगा , जिसे वेने के लिए यह सहमत हुमा 
है और यदि रकम को देने के लिए सहमत हए में से कुछ वेना बाकी रह 
गया हो , तो उस बाकी रकम को बंधककार नहीं वेगा एवं दी गई बाकी 
रकम को कथित विनियम में निर्धारित दर पर ब्याज के साथ वसूल 
करेगा । 

अंधकफर्ता पंचायत पौर/ अथवा नगरपालिका पोर/ अथवा मरकार को 
सभी प्रकार के करों की प्रवायगी करेगा और बंधक के जीवित रहते इसके 
भाष लागू अथवा लगाए जाने वाले सभी करों को प्रदायगी करेगा । 

बंधककर्ता को बनाए जाने वाले मकान में स्वयं रहना होगा और बंधक 
कार की लिखित अनुमति के बिना परिसर के संपूर्ण अथवा इसके भाग को 
लीज पर महीं देना होगा । 

बंधक कर्ता संपत्ती तथा विद्यमान और इसके बाद बनाए जाने वाले अधि 
रचना का मग्छी स्थिति में अनुरक्षण करेगा एवं छोटे प्रयथा बड़े मरम्मत 
भी वह स्वयं कराएगा । साथ ही चूने की पुताई और इसके अनुरक्षण के 
लिए प्रावश्यक सभी कदम उठाएगा । 


__ जब कि ऋण लेने वाला प्राधिकरण के स्वयं वित्त पोषित प्रावास 
योजना ( इसके प्रागे इसे “ कथित योजना " कहा गया है ) जिसमे . . . . . 
वर्ष की अवधि के बाद तैयार मकान/फ्लैट का मामंटन किया जाएगा पौर 
योजना के ब्रोशर में बताए अनुसार निर्माण की लागत फिरतो में मदा 
करनी होगी , से तैयार मकान/ फ्लैट खरीदना चाहता है । 

मीर जब कि ऋण लेने वाले ने गृह निर्माण प्राधि के लिए मण्डल 
के कर्मचारियों को अग्निम देने के लिए महल द्वारा बनाए गए नियमों 
( इसके आगे इसे कथित नियम , जिसमें संशोधन भी शामिल है, कहा गया 
है ) के प्रावधान के तहतमकान /फ्लैट खरीदने के लिए रु . . . . . . . . . . 
की अग्रिम के लिए माल को प्राबेदन किया है और मण्डल के अपने 
दि . • • • • • • • • • • • • • • के पत्र संख्या . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा 
ऋण लेने वाले को रु . . . . . . . . . . की अग्रिम को मंजूरी की है, 
जिसको एक प्रति, जिसमें बताए गए शर्तो पर उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 
इन बस्ताबेजों के साथ संलग्न की गई है । 


मनुसूची “ए 
संपत्ति का विवरण 1 

अनुसूची - " मी " 
मनुमोदित नक्शा . . . . . . . . . . . . . . मायत पीर/ अथवा नगरपालिका 
द्वारा अनुमोदित । 

जिसके साक्ष्य में हम वो पक्षकार . . . . . . . . . के दिन मुरगांव 
में अपना हस्ताक्षर करते हैं । 


तैयार मझान /फ्लैट के लिये योजना के तहत प्राधिकरण के पास 
पंजीकरण जमा को मारंभिक राशि के रूप में ऋण लेने वाले द्वारा पहले 
हो जमा की गई रु . . . . . . . . . . . . ( रुपये . . . . . . . . . . . . . . . 
की रकम को तथा ऋण लेमे भाले की भोर से मण्डल द्वारा संधे प्राधिकरण 
फो जमा की जाने वाली स . . . . . . . . . . . . . . ( उपए । । । . . . . . ) 
( मंजूर अग्रिम की राशि को वर्ज करें ) को रकम को ध्यान में रखते हुए 
पक्षकारों द्वारा नोचे बताए अनुसार सहमति व्यमत की गई है : 


बंधक कर्ता 
साक्षी : 


बंधककार 


1. प्राधिकरण से यह प्राश्वासम प्राप्त करने के बाद किशाण लेने 

वाले को मकान का पाबंटन किया जाएगा, अनुक्षेय गृह निर्माण 
अग्रिम को राशि ऋण लेने वालों को मंजूर को जाएगो , किन्तु 
निर्माण की प्रगति के सामंजस्म के साथ यथानुपात माघार 
पर नीचे दो गई संगणना के आधार पर जब कभी प्राधिकरण 
के भवायगी की मांग प्राएगो, तब वास्तविक भदायगी निम्न 

लिखित के मनुसार को जाएगो 
गह-निर्माण अग्रिम - मांगी गई रकम फ्लैट मंजूर गृह-निर्माण 
को प्रत्येक फिस्त की का फुल लागत ( भारंभिक मग्रिम की रकम 
रकम 

जमा बयाना धन को छोड़कर ) 
अनुज्ञेय भीर मंजूर गह- 

निर्माण अग्रिम को रकम से पधिक रकम 
ऋण लेने वाला सीधे प्राधिकरण को अदा करेगा ताकि . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • •को इसके पहले बताए अनुसार प्रदायगी की जा 


१ 


सके । 


फार्म सं , 5 एफ 


मकान खरीदने के लिए मण्डल के कर्मचारोफे द्वारा प्रिम लेसे समय 
को जाने वासो त्रिपक्षीय करार का फार्म । 


यह करार . . . . . . . . . वां दिन . . . . . . . . . . . . . महिला , 
एक हजार नौ सौ पौर । । । . . . . . . . . . . • • • • • •को एक पक्षकार 
के रूप में ना . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मूपुन . . . 


मण्डल मथवा ऋण लेने वाला प्रथया किसी अन्य प्रकार की चूक से 
किस्त को प्रायगी में हुई देरी को ऋण लेने वाले को एक सममी जाएगी 

और इस प्रकार की चूक के परिणाम का फल लेने वाले को भोगना 
होगा , जिसको यह जिम्मेदारो होगो कि वह पूरी-पूरी प्रदायगी करें । 

2. प्राधिकरण ऋण लेने पाले के नाम एक अलग लेखा रखेगा पीर 
उनके द्वारा उसे दी गई विशिष्ट प्रकार के मकान फ्लैट की लागत के 
बायत मण्डल से प्राप्त पग्रिम को प्रवायगो का समंजन करेगा । 

3. मकाम फ्लैट के पूरा होने के बाद पीर मोमार, जिसे इस दस्तावेज 
के साथ संलग्न किया गया है , के पैरा . . . . . . . . . · में पणित पार्ती 
सहित सभी संगत शर्तों को पूरा करने के अधीन लोण/ फो होल हक के 
पाधार पर इसके विलेख के साप ऋण लेने वाले को मकाम पलट तत्काल 


कि अब . . . . . . 

• • • • • • • के रूप में काम कर रहा है, जिसे 
इसमें भागे “ ऋण लेनेवाला" कहा गया है ( अम तक कि विषय अथवा 
संदमें से . इसे हटाया न जाए अथवा प्रतिकूल म हो , इसमें उसके पारिस , 
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- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राधिकरण को भोर से . . . . . . . . 
• । । । • • • • • • •के श्री • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
हस्ताक्षर किया । 


से 


प्राधिकरण 


मण्डल की भोर से . . . . . . . . . . . . . “भत्रालय/कार्यालय के भी . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ने हस्ताक्षर किया । 


माल 


संपत्ति की अनुसूची 
सभी मकान पलैट संख्या . . . . . . . . . . . मादि । 


कम्जे में लिया जाएगा , जो कि कपित पमिम को जमानत के रूप में 
. . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . दिन के भीतर मकान फ्लैट 
बंधक रखेगा । पंजीकरण के लिए उसे सभी जरूरा प्रमाणपत्नों को 
प्रस्तुत करना होगा । 

4. यदि मकान /फ्लैट को लागत मंजूर गृह निर्माण प्रप्रिम से मक्षिक 
है, तो इसका वहन और भदायगी ऋण लेने वाला करेगा । 

5. ऋण लेने वाला, मण्डल को फपिप्त रकम रु . . . . . . . (नाव 
पणित पैर- 7 सहित मंजुर सम्पूर्ण र म. को दर्ज करें ) की अदायगी . . . 
महोना, एक हजार न सौ . . . . . . . . . प्रारंभ वेतन से अथवा 
मकान का कम्जा प्राप्त करने के अगले महीने मे , जो भी पहले हो , म . 
• • • • • • • • • “ का मासिक किस्तों में वापिस करेगा और मंडल को 
एप्तद्धारा . . . . . . . . . . उसके मासिक वेतन , छकी वेतन और जीविका 
भत्ता विल से कटौती करने के लिए प्राधिमार देगा । 

8. यदि ऋण लेने वाला योजना से अपना नाम वापिस लेमा पाहता 
है अथवा मंजूर गृह निर्माण अगिम मोर मकान या फ्लैट के धास्तविक 
लागत के अंतर को शेष रकम को भवा नहीं कर सकता है अथवा उसको 
मत्य हो जातो है, तो गृह निर्माण अग्रिम को रकम तत्काल मण्डल को 
वापिस करनी होगी । प्रारंभिक जम । की रकम . . . . . . . . ऋण लेने 
वाले को अथवा उसके बारिस को , जैसी भी स्थिति है, प्रोशर में बताई 
गई रकम , जिसे कि उसे मया करना है, को कटौती कर बाकी रकम प्राधि . 
करण वापिस करेगा : 

परन्तु यह कि यदि ऋण लेने वाला मण्डल की सेवा छोर देता है 
अपवा उसकी म स्य हो जाती है, तो पाचकरग अपने स्वविवेक से ऋण लेने 
पाले प्रयगा उसके वारिस को यदि वे ऐसा वरण करते है, असी भी 
स्थिति है, सो पर बताए गए अनुसार मण्डल को वापिस की गई रकम को 
जमा करते हुए ऋण लेने वाले प्रथवा उसके वारिस को यह वचन देना 
होगा कि इस दस्तावेज के तहत उसके द्वारा मदा को जाने वाली पौर 
रकम प्राधिकरण को प्रदा करेगा : 

परन्तु मागे पोर यह कि ऋण लेने वाला मण्डल की सेवा छोड देता 
है अपवा उसको मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में प्राधिकरण भीर 
xण लेने वाले पर लागू इस करार को शो को , इस वास्तविकता के 
बाबजुद भो कि मण्डल के साथ यह करार समाप्त हो चुका है, बरकरार 
माना जाएगा । 


MINISTRY OF TRANSPORT 
(Department of Surface Transport) 

(Ports Wing ) 
New Delhi, the 3rd June , 1986 

NOTIFICATION 
GSR 828 ( E ) :...In exercise of the powers conter 
red by sub-section (1 ) of section 124 read with sub 
section ( 1 ) of section 132 , of the Major Port Trusts 
Act , 1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government 
hereby approves the Mormugao Port Employees 
(Grant of Advances for Building of Houses ) (First 
Amendment) Regulations, 1986 as set out in the 
Schedule attached . 

2. The said regulations shall come into force from 
the date of issue of this Notification in the Official 
Gazette . 


___ [ F. No. PW PER- 12185 ] 
YOGENDRA NARAIN , Jt . Secy . 


7. गह निर्माण अग्रिम पर ब्याज को पर भारत सरकार द्वारा समय 
समय पर इस संबंध में जारी प्रावेशों के अनुसार होगी । मकान फ्लैट 
कब्जे में देने तथा ऋण लेने वाले को • • • • • • • • द्वारा प्रवक्त किसी भी 
प्रकार की ब्याज में लाम मण्डल को उपचित होगा । 

8. इन दस्तावेजों के लिए दी जाने वालो स्टाम्प शुल्क ऋण लेने 
वाला वहन करेगा । 

जिसके साक्ष्य के रूप में ऋण लेने वाला मौर प्राधिकरण के श्री 
• • • • • • • • • • • • • • • • “ पार मण्डल की ओर से सचिव श्री . . . . . . 
. . . . . . . . . . .एवारा उसमें मपमा हस्ताक्षर करते है । 


SCHEDULE 
MARMUGAO PORT TRUST 
Amendment to Mormugao Port Employees (Grant 
of Advances for Building of House ) ( First Amend 

ment) Regulations, 1986 . 


( ऋण लेने वाले के हस्तामर ) 


प्रपम साक्षी : 


In exercise of the Powers conferred by scction 28 
read with section 124 ( 1 ) & ( 2 ) of the Major Port 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) , the Board of Trustees 
of the Mormugao Port Trust hereby makes the fol 
lowing Regulations further to amend the Mormugao 
Port Employees (Grant of Advances for Building of 
Houses ) Regulations, 1973. 
___ J . (i) These Regulations may be called the 
Mormugao Port Employees (Grant of Advances for 
Building . of Houses ) ( First Amendment ) Regula 
tions, 1986. 

( ii) They shall come into force with effect from 
the date on which the approval of the Central 
Government to the Regulations has been publish 
ed in the Official Gazette. 


पता : 


म्यवसाय : 


दुसरा साक्षी : 


पता : 


ग्यवसाय : 
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(g) With a view to safeguarding thic interest of 
MPT , a Tripartite Agreement will be entered into 
with the Board as well as the applicant in the forn 
appended to this amenilment. 


2. T he existing Regulation 7 (a ) (6 ) of the 
Mormugao Port Employees (Grant of Advances for 
building of Houses ) Regulations, 1978 (hereinafter 
referred to as the principal Regulations) is numbered 
as Reg . 7a (6 ) (i) . 

3. Insert the following as Regulation 7a (6 ) ( ii ) to 
the principal Regulations. 
" 7a (6 ) ( ii ) : In respect of purchase of a Hal 

from Karanatak Housing Board (herein . 
after called the Board ) under its self 
financing Housing Scheme, the amount may 
be disbursed in suitable instalınents on the 
following terms and conditions. " 


4. In Regulation 8 of the principal regulations, 
substitute the existing sub -regulation (a ) : 
" (a ) The cost of the house to be built or pur 

chased (cxcluding the cost of residential 
plot as mentioned in the salelcase decd of 
the land house fat) should not excecd : 


100 


(1 ) Rs. 1, 25 ,000 /- for employee whose 

months basic pay is uplo Rs. 80,000 / 


(a ) House Building Advance (HBA ) will not be 
granted for initial payment of earnest money to be 
deposited with the Board . It has to be borne by the 
applicant himself . 


(2 ) Rs. 2,00 ,000 /- for employees whose 100 

inonths basic pay excecris Rs. 80 ,0001 -but 
is upto Rs. 1,70 , 000 /-. 


(3 ) 3,00 ,000 /- for employees whose 100 

months basic pay exceeds Rs. 1,70 ,0001-. 


(b ) On receipt of an assurance from the Board 
that the flat be allotted to the applicant, the amouni 
of HBA permissible will sanctioned to the applicant 
but payment thereof as and when made will be en 
dorsed to the Board directly on his exccuting an 
agreement to repay the loan and interest thercon . 
He will also produce two sureries from aniong per 
manent employees of MPT of comparable status who 
are not likely to retire in the near future. 


and the applicant should not have availed of 
any loan or advance for the acquisition of a house 
from any other Government source eg . the Depart 
ment of Rehabilitation or Life Insurance Corpora 
tion or a Central or State Housing Scheme. Where, 
however the loan advance , etc . already availed by an 
applicant does not exceed the amount admissible 
under these Regulations, it would be open to hini 
to apply for the advance under these Regulations on 
the condition that he undertakes to repay the out 
standing loan , advance, etc , together with interest 
it any thereon forthwith in one lump sum , to the 
Ministry Department concerned . 


(c ) The payment will be released to the Board 
in instalments , on pro -rata basis , calculated witlı re 
ference to the total cost of construction (excluding 
the earnest money or the initial registration deposit) 
and the amount of HBA sanctionel as and when 
demanded by them , consistent with the progress of 
construction , as indicated below . 


Amout of - Amount demanded x Amount of 
cach 

Total cost of the Hue Building 
instalmeat flat ( excluding the Advance Sanct 
of HBA amount of initial ioned . 

deposit or carnest 
money ) 


In casc where an employee makes (or had made) 
a final withdrawal from his Provident Fund Account 
in connection with construction acquisition of a 
house or a residential plot , in addition to availing of 
an advance sanctioned under these Regulations and 
that withdrawn from the Provident Fund , should not 
exceed ; 


The demand notice from the Board for release of 
cach instalment of HBA should be accompanied by 
a certificate from an enginecr of appropriate 
status as may be determined by that organisation , 
certifying completion of that much percentage of 
total work for which the demand has been made. 


(1) Rs. 1, 25 ,000 )- for employees whosc 100 

months basic pay is upto Rs. 80,000 )-. 
Rs. 2 ,00,000 - for employees whosc 100 
months basic pay exceeds Rs. 80,000 )- but is 

upto Rs. 1, 70,000 /-- 
(iii) Rs. 3 , 00 ,000 )- for employees whose 100 

months basic pay exceeds Rs. 1, 70 ,000 /-. 


(d ) The Board will send periodical progress re . 
ports rogarding construction of the built -up houses! 
flats to the I . id of the Department of the employee 
who has takon the HBA and is likely to be allotted 
onc of such houses( flats . 


(a ) On completion of flat, its possession will be 
handed over to the applicant who will mortgage the 
flat to the Board of Trustecs of the Port of Mor 
mugao . 


5 . In Regulation 4 of the principal Regulations : 
(i) Substitute 100 for 75 and Rs. 1.25 lakhs 

for Rs. 70 , 0001- appearing in the first sen 
tence of existing clause (a ) of sub -Regula 

tion (a ). 
( ii ) Omit the second sentence in the existing 

clause (a ) of Sub -Regulation (a ) namely : 
" In case of low paid employees, the total cost 

of the construction of house purchase of 
house Alat (excluding the cost of land ) 
shall not exceed Rs. 50 ,000 /- even though 
it may exceed 75 months pay " . 


(f) If the applicant wants to withdraw from the 
Scheme or is unable to mcet the balance amount re 
presenting the difference between the HBA sanc 
tioned by the Board and the actual cost of the 
House , the amount of HBA will be refunded forth 
with to the Board by the Housing Board , 
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(iii) Substitute the following for the existing sub . 

Regulation (b ) : 
(b ) Enlarging living accommodation in an 

existing house owned by the employee 
concerned (or jointly owned with his her 
wife |husband ) provided that the total 
cost of existing structure ( excluding land) 
and the proposed additions and expansion 

does not exceeil. 
(i) Rs. 1, 25 ,000 .- for employees whose 100 

months basic pay is upto Rs. 80 ,000 / 


( 11 ) 


(ii) Rs. 2,00 ,000 - for cmployees whose 100 

months basic pay excee is Rs. 80 ,000 /- but is 

upto Rs. 1,70 ,000 / 
(iii ) Rs. 5,00,000 - for employees whose 100 

months basic pay exceeils Rs. 1 ,70 ,000 - 
6 . In Regulation 5 of the principal regulations 
substitute " 100 " for "75 , " Rs. 1. 25 lakhs" for 
Rs. 70 ,000 /- and " Rs. 40 ,0001-" for Rs. 25 , 001 in 
the first sentence of the existing Sub -Regulation (b ) . 


N . B . Sanction No. and date of the principal Regu 
lation and the subsequent amendement : 
1 . Principal Regulations im .Central Govt. $ salic 

tion 110 . 7 - PE - ( 27 ) 170 dated 21- 8 -79, pub 
lished in the Official Gazette of Govt. of 
Goa, Daman & Diu , Series III, No. 22 

dated 30 - 8 -88 . 
2 . Subsequent Amendments : (i) PWIPEG -451 

79 datert 31- 3 -80, published in the Official 
Gazette of Goa , Daman & Diu , Series III, 
no, 20 dated 16 - 8 -79 . 
PWPEG -58180 dated 9 - 1 -81 published in 
the Oficial Gazette of Govt. of Goa , Daman 
& Diu , Series II , No. 47 dated 19 - 2-81. 

FORM No. 5E 
See Regulation 7 and Note (1) below , Regulation 

7 ( 7 ) 
An Agreement made this 

day of 
e _ one thousand nine hundred and 
- between - - - , son of 

at 
present serving as - - - - - - - (hereinafter called 
the Mortgagor which expression shall unless ex 
cluded by or repugnant to the subject or context in 
clude his heirs , exccutors, administrators of legal 
represciitatives) of the One Part and the Board of 
Trustces of the Port of Morinugao (herein 
after called the Mortgagee which expression shall 
unless cxcluded by or repugnant to the subject or 
context include his successors in office and assigns of 
the Other Part. 


Lt 


7. Insert the following Note ( 2 ) to the principal 
Regulation 7 of the M . P . E . (Grant of Advances 
for Building of Houses) Regulations, 1973 after the 
Regulation 7.7. 
Note (2 ) ; Deposit of title deeds with the Board 

to create an equitable mortgage in 
favour of the Board is also permissible 
in lieu of the Mortgage deed and that 
in cases where deposit of title deed is 
accepted , the reference lo “Mortgage 
deed in the Regulation may refer to 
deposit of title deeds . In such cases, 
an agreement in form No. 5E appended 
to the amendecl regulation is to be cn 
tered into between the Port Trust 
Authorities and its employees on Rs. 1.50 
non - judicial stamp paper setting out of 
various terms and an unregistered 
equitable mortgage by deposit of origi 
nal title deed to be in operation till 
the House building advance granted 
in his favour if fully recovered , is to lic 
made, 


Whereas the Mortgagor is an employee working 
ar 

_ - - for the Board of Trustees of the Port 
of Mormugao , and whereas the Mortgagee has in 
troduced a scheme to finance the house building 
activities for their staff and the scheme known as 
Regulation 7 of the M . P . E . (grant of Advance for 
Building of Houses) Reg ., 1973 has been formulat 
ed and is in force. 


Anrl whereas the Mortgagor has acquired 
herein below : 


the 


And whereas the Mortgagor has become desirous 
of constructing a house therein in accordance with 
the specivcation and plans duly approved by the 
authorities concerned which is appended and more 
fully set out in schedule B . 


8. Substitute the following for the existing Reguli 
tion 8 of the principal regulations : 


" 8 . Interest. 

An advance granted under these regulations shall 
cally simple interest from the date of advance, the 
amount of interest being calculated on the balance 
outstanding on the last day of each month . The rate 
of interest shall be rate which the Government of 
India is making similar advances to its employees 
for house building from time to time. 


And whereas for the construction of house, the 
Mortgagor requires money and he has become desi 
rous of availing of the bencfit of the scheme more 
fully referred to above. 

And whereas the Mortgagor approached the 
Mortgagce and sought sanction of a loan of Rs. 
which is the maximum limit permissible under 
the scheme. 


And whereas the Morto gor has also addressed a 
available necessary finance subject to the Mortgagor 
performing certain terms and conditions stipulated 
in that behalf . 


A rebate of 21 % is allowed in the above rate 
of interesų in case all the conditions attached to the 
sanction including those relating to recovery are ful. 
filled completely to the satisfaction of competent 
authority." 


And whtreas thc Mortgagor has also addrested a 
letter in that behalf to the Mortgagua . 
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SCHEDULE A 


.. And whereas subject to the terms set out in the 
said letter and subject to the stipulations more fully 
set out hereinafter, the Mortgagee has decided and 
agreed to advance necessary amounts to the Mortga 
gor and the terms and conditions agreed to in that 
behalf are required to be recluced into writing, 


Description of the property , 

SCHEDULE B 
Approved Plans - approved by the Panchayat 
and /or Municipality 

In witnesy whereof, we the parties hereto have 
set our hands and put our signatures on this 
day of - - -- at Mormugao . 


Now , therefore , this greement is entered into and 
witnesseth as follows : 


21 


L 


MORTGAGOR 


That subject to the terms and conditions more 
fully set out hereinafter, the Mortgagce has agreed 
to advance in all, total sum of Rs - > payable 
in instalments to the Mortgagor on the terms and 
conditions more fully set out hereinafter and subject 
to the provisions of MPE (Grant of Advances for 
Building of Houses) Reg ., 1973 . 

The amount to be advanced by the Mortgagce to 
the Mortgagor is strictly in accordance with the 
terms of the aforesaid regulations. 


MORTGAGEE 


Witnesses : 


The Mortgagor shall execute an unregistered 
equitable mortgage by depositing the title decds and 
the Mortgagor shall deposit the title deeds with 
the Mortgagee within 24 hours of this agreement at 
Mormugao by way of equitable mortgage by way of 
deposit of title deed and the Mortgage shall be entitl 
ed to recover the moneys in the event of default being 
committed by the Mortgagor as stipulated in the afore 
said regulation on the charge and security of the pro 
perty covered by the said inortgage and which is more 
fully described in schedule A herein below and the 
Mortgagee shall be entitled to enforce itself the 
security not only in respect of the land described in 
schedule A but also of the superstructure that are 
in existance and those that might be constructed 
hercafter by the Mortgagor. 

The Mortgagor during the subsistence of the 
mortgage shall not not alienate the property in ony 
manner whatsoever without the written consent of 
the Mortgagee and if contrary the same, if the 
Mortgagor alienates in any manner, the Mortgagee 
shall be entitled to recover the entire moneys agreed 
to be advanced forthwith in the lumpsum and if 
any balance remains to be advanced from out of 
the total amount agreed to be advanced herein 
the said balance need not be advanced by Mort 
gugce and the balance amount advanced sliall 
be recovered forthwith with interest at the rale 
stipulated in the aforesaid regulation . 


FORM NO . 57 
Form of Tripartite Agreement to be Executed at the 
Tine of Drawing an Advance by Employec of the 

Board for Purchase of House . 
This Agreement made this 

day 
of _ wone thousand nine hundred 
between Shri 

so Shri 
resident of 

at present serving as - 
hereinafter called the Borrower (which expression 
shall unless excluded by or repugnant to the context 
be deemed to include his her heirs, executors, ad . 
ministrators and legal representatives) of the First 
Part, the w a body corporate constituted 
under sec . hereinafter called the authority of the 
Second Part and the Board of Trustces of thc Port 
of Mormugao , hereinafter called the Board (which 
expression unless repugnant to the context shall in 
clude its successors and assigns) of the Third Part. 


The Mortgagor shall pay all taxes to the Pan 
chayat and /or to the Municipality and/or to the Gov . 
ernment and those that are in force or might be im 
posed or levied hereafterwards during subsistence of 
the Mortgage . 


Whereas the Borrower desired to purchase a ready 
built flat |house from the Authority under its self 
financing Housing Scheme (hereinafter referred to as 
the said Scheme ) which envisages allotment of 
ready built house flat after a period of 
years and payment of the cost of construction in 
instalments as mentioned in the brochure of the 
scheme. 


The Mortgagor shall personally occupy the build 
ing to be constructed and shall not lease out the 
whole or any portion of the premises without the 
written permission of the Mortgagce . 


The Mortgagor shall maintain the property and 
the superstructure that are in existence and those 
that might be constructed hereafterwards in good 
condition and the Mortgagor shall attend to all rem 
pairs major or minor and also attend to youal white 
washing and other necessary steps for its upkeep . 


And whereas the Borrower has under the provi 
Bion of the rules framed by the Board to regulate 
the grant of advance to the employees of Board for 
building houses , etc . (hereinafter referred to as the 
said rules including any modifications thereof) ap . 
plied to the Board for an advance of Rs. 
to purchase a house flat under the Regulations and 
the Board has sanctioned an advance of Rs. 
to the BOTTOWer vide the 

letter No. 
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dated 

a copy of which is annexed to 
these present for the purpose aforesaid on the terms 
and conditions set forth therein , 


In consideration of the sum of Rs. 
(Rupees 

- ) already deposited by 
the Borrower as initial amount of registracion deposit 
with the Authority under the scheme for the purpose 
of ready built houselflat and the sum of Rs. 
(Rupees 

) (insert the amount of ad 
vance sanctioned to be paid by the Board directly 
to the Authority on behalf of the Borrower , it is 
hereby agreed to by and between the partics hereto 
as follows : 


5 . The borrower is to repay to the Board the said 
amount of Rs.- -- - ( insert full amount sanc 
tioned with paragraph 7 mentioned below ). by 

(number of instalments to be filled 
in ) monthly instalment of Rs. m froin his pay 
commencing from the month of one thousand 
nine hundrel mon from the month following 
obtaining of the possession of the house whichever 
is earlier and the horrower hereto Luthorises the 
Board - 

to make such dcductiofis from his 
monthly pay , Icave salary and subsistence witowance 
bills . 


1. On the receipt of an assurance from the 

Authority that the house will be allotted to 
the borrower hercin , the amount of house 
building advance permissible will be sanc 
tioned to the borrower but the actual pay 
went will be made to the Authority as and 
when demanded by them on pro -rata basis, 
calculated as under, consistent with the pro 
gress of construction : 


0 . If the borrower wants to withdraw from the 
scheme or fails to pay the balancewount represent 
ing tlie diſſerence between the house building ad 
vance sanctioned by the Board and the actual cost 
of the house flat , or quits the service of the Board 
or clies, the amount of the house buil·ling advance 
will be refunded forthwith to the Board . The amount 
of initial deposit of 

will be refunded to the 
borrower or his legal lieirs as tlie Case may be by 
the Authority after deducting such amount as may 
be payable by him as communicated in the 
brochure : 


Amount of = Amongt demanded x Amount of 
each 

Total cost of the House Buildidg 
instalment flat excluling the Advance san 
of HBA amount of initial ctioned . 

deposit or earnext 
money . 


Provided , however , in tlie event the borrower 
quits the service of the Board or dies, the Authority 
may. in its absolute discretion), allow the borrower 
or his legal licirs, if thcy choose so , as the case may 
be, to deposit the amount reſunlad to the Board as 
mucntioned hereinabove on an unleriaking by the 
borrower or llis legal leirs, as the case may be, to 
pily such further sum or suns is may have bec pay 
able by him under these présents to the Authority : 


The amount in excess of the amount of the house 
building advance permissible and sanctioned to the 
borrowcr will be paid by the borrower to the Autho 
rity directly so as to make the payment to the 
in the miner as mentioned hereinbefore. 


In case there is any delay in payment of the 
instalment by the Board or borrower or any other 
default in eit! cr case it will be treated as default on 
the part of the borrower and consequences of such 
a default will be horic by the borrower whose sole 
responsibility it shall be to make all the payments. 


Provided furiher that in the event the borrower 
Ghits the Service of the Board or dics, as the case 
mity be, the terms of this agreement as applicable to 
the authority in the borrower shall be deemed 10 
continue irrespective of the facts that in relation to 
Use Boar ! this agrecment lins come to a :1 end . 


2 . An Authority will maintain a separate account 
for the horrower and adjust the payment of advance 
received by it from Doard against the cost of cons 
fruction of partirular category of house ) flat supplied 
for him . 


7 . The races of interest on house building adiance 
will be in accordance with the order of the Govern 
ment of India issucl in that regard from time to 
time. Any gain in interest whatsoever paid by the 

- o the borrower till the househlat il oliered 
for possession , will accrue to the Board. 


$ . The stamp duty payable on these presents shall 
be borne by the Borrower . 


3 . On completion of the house ſlat au sul, ject 
to the fulllinent of all relevant terms and cousitions 
including these specified in Parad e -of ille 
terms and conditions given in the brochure, which 
is annexed to these presents , its possession will be 
handel over to the borrower forthwith alongwith the 
title thereto on lease free bold right basis who will 
mortgage the house Hat within --- - clays 10 

Las security for the said ailvance. IIC 
should furnish all the necessary certificales for the 
purpose of registration , 


In witness whereof the Borrower has hereinto set 
liis hand and Shri. 

of thic Authority 
has hereiuto set his hand and Shri 
Secretary for and on behalf of the Board has hereinto 
set his hand . 


4 . The cost of the liousc fat, if in excess of the 
amount of house building advance sanctioned will 
be borne and paid by the borrower. 
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Signature of the Borrower ) 
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[PART II Sec . 3 (1) ] 


Le 


lot Witness : 

Address : 

Occupation : 
fad Witness : 

Address : 

Occupation : 
Signed by Shri 

n e of the 
Kohalt of Authoriv in the parkeapae of . 


Signed by Shri 
of 


in the Ministry Officer 
for and on behalf of the Board . 


On 


BOARD 


SCHEDULE OF THE PROPERTY 
All that howe{ flat No. - - 

etc . 


AUTHORITY 
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